तो हम लोग तो बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं और लेकिन इनको कोई इस प्रश्न का उत्तर 2
वेदों ने भी नहीं दिया वो कहते हैं कि उसका सत्संग करने से स्वयं अनुभव में आता है
की ये ब्रबंत है उन शब्दों के द्वारा बताया भी जा सकता है लेकिन शास्त्रों में जो
ब्रबंत बताया गया है वो प्रमुख है प्रेम उसके अंत करण में अगर प्रेम है तो
अश्तशातभावकाउे होगा स्वेद कंपन सा भाव होते हैं प्रेम में इनका उदय होगा उसके
शरीर में जिससे आईडिया लगा कर के सरनागत होता है जी और फिर साधना करने से अनुभव
में आता है ब्रह है जो जो 70 करेगा जो जो उसके भीतर प्रवेश करेगा जो जो उसको अनुभव
होगा और पूर्ण अनुभव तो भगवत प्राप्ति पर यानी अंत हो जाने पर ही होगा चैलेंज के
साथ जो होता है हम देख या महापुरुष है माइक इन्द्रिय मन बुद्धि वाला वो माइक
आइडिया लगता है सब जगह उसका नेचर है ये राम है ये कृष्ण हैं ये कुर्सी दास है ये
सुर दास है ये वीरा है ये हमारी तरह खाते हैं पीते हैं सोते हैं हँसते हैं रोते
हैं महा पुरुष में क्या खास बात है ये तो हमारी तरह अरे हमसे और बदतर हमने कोई
मर्डर नहीं किया अर्जुन ने हजारों मर्डर किए अनुमान जी ने लाखों किए हम तो सोचेंगे
उस समय क्योकी हम अपनी तरह समझते हैं चाहे भगवान आवे चाहे महापुरुष आवे हम तो अपने
हिसाब से देखते हैं कि गुस्सा नहीं आएगा तो मर्डर कैसे होगा ये सब जगह श्री कृष्ण
को देखता है अर्जुन तो प्रहार कैसे करता है ये हनुमान जी सब जगह राम राम देखते हैं
तो कैसे जलाते है लंका को हम नहीं समझते की योगमाया का कार भगवान और महा पुरुष के
पास 1 पॉवर है योग माया तो माया का कार्य करते हुए माया से अलग रहता है यह हमारी
अनुभा नहीं आया तभी हम तो माइक है इसलिए जब जब भगवान के अवसर मिले या संत मिले तो
हमने अपने हिसाब से सोचा और कहा ये महापुरुष थे ये भगवान के अवतार नहीं इसलिए
चाइलेंज के साथ तो किसी प्रोफेसर का निर्णय प्रोफेसर कर सकता है इस डॉक्टर का
निर्णय डॉक्टर कर सकता है इस महापुरुष का निर्णय शुद्ध महापुरुष कर सकता है चालेंज
के साथ उसके पहले तो आइडिया से हम सरनागत होंगे और जब जो जो आगे बढ़ेंगे अनशासन
होगा जो जो वो प्रकाश में आएगा समझ में आएगा जैसे आँख में जो जो दवा डाली जाएगी
साफ़ होगा जो जो दिखाई पड़ेगा इसलिए शोती पहचान तो शास्त्रों वेदों के द्वारा हो
जाती है लेकिन ब्रह्मनिष्ठ के लिए सत्संग करना होता है उसका संग करना होगा हर समय
उसके आइडिया नोट करने होंगे 1 की प्रवृत्ति क्या है हर समय और उसका प्रेम देखना
होगा तब सबका विश्वास जमेगा श्रद्धा इसीलिए आवश्यक है कहता है 10 10 मनुष्य भगवान
और महा पुरुष आरोप श्रद्धा नहीं करते संसार पर करते हो करोड़ रूपया दे दिया बैंक
वाले अन्दर डाल दिया विश्वास है सही सही गिनेगा सही सही सर्टिफिकेट देगा भगवान और
वहाँ पुरुष के बारे में डाउट है ये हम लोगों की जो वृद्धि है वो गन्दी है तमाम
गंदो बिगड़ी हुई है क्यूँकी संसार में हम धोखा खा चुके हैं तो वहीं हमारे दिमाग में
है तो इसी कारण हम लोग नामापराध करते हैं संतों के प्रति दुर्भावना कर देते हैं
भगवान के प्रति देते हैं उतार काल में लाभ अगर कभी किसी जन्म में ऐसा हिसाब बैठ
गया गुरु में विश्वास वास्तविक महापुरुष में वास्तविक श्रद्धा हो जाए वे विश्वास
की से महापुरुष हैं इसके प्रत्येक आज्ञा, मानकर, साधना करने से लक्ष्य की प्राप्ति
हो जाएगी अगर ये दोनों बातें ठीक बैठ जाए इसी जन्म में वो महापुरुष रही हो हमारी
शरणागती सही हो श्रद्धा विश्वास पूर्वक तो बात बन सकती है अब अगर 2 में 1 गड़बड़ है
या दोनो गड़बड़ है तो फिर वे कहता है गुरु भी यंदा उसका हाथ पकड़ने वाला शिष्ट भी
अंधा दोनो गर्द में गिरेंगे और अगर कोई बिना श्रद्धा के गुरु को पहचानने का दावा
करे मैं देखो पहचान लूंगा तो वो गुरु को उल्टा पढ़ा देगा कि वो भाग जाए के दौरान
महाप्रभु ने गुरु का लक्षण बताया की कृष्ण प्रेम करे क्रिया मुद्दा जिसके ह्रदय
में श्री कृष्ण प्रेम चित हो जाए भगवत प्राप्ति कर ले उसके व उसकी क्रिया उसकी
मुद्रा बहस्पति नहीं समझ सकते साधारण व्यक्ति क्या समझेगा गौरांग महाप्रभु ने आप
देखो की 80 वर्ष की बुढ़िया माँ के साथ, सामने शिक्षा मांगने गया चावल और महाप्रभु
जी के लिए अपने गुरु के लिए उसका क्या कर लिया तुमने स्त्री ऐसी विक्षाक्योमांगा
अरे वो मेरी माँ की माँ के बराबर है अगर अंदर जाती है देखिये कोई मेरी दुर्भावना
हुई क्या नहीं नहीं दुर्भावना नहीं हुई लेकिन आज का उल्लंघन हुआ दंड इतना बड़ा दंड
है पूरा त्याग और नित्यानंद से कहते हैं 2 ब्याह कर लो अब हम लोग भी माने में तुम
लोगों ने कहा सुनो जरा सा जी को तुम महा पुरुष हो भगवान कहते थे अपने भाई से कह
रहे हैं नित्या 2 क्यों कहा कोई नहीं समझता था कुंडली की विद्या निजी प्रभु स्वयं
मिलने गए उनके सोने का पलंग और राजाओं के और 1 शिष्य का दिमाग खराब हो गया उसने
महाप्रभु जी ऐसे संसारी व्यक्ति के पास आये बिलने किस प्रकार रह रहा है और
महाप्रभु तो महाप्रभु ने उसको भी निकाल दिया और तुम को तब क्षमा मिलेगी जब जाकर
विद्या निजी को गुरु बनाओ उनके शरण में जाओ की बात भगवान की बात अगर हम समझ ले तो
न के बराबर होगा और प्रोफेसर लेने जाए तो पागल है न जब संसार से होता है और धूप
पैदा होती है तब श्रद्धा करता है जब मन देख लेता है की अब डॉक्टर ने आज दिला दिया
भगवान कृपा कर और जितने बता दे बोले जाने वेद नहीं जाने शास्त्र नहीं जाने बुरा
कुछ नहीं कितना सारा हो उठा आगे रख लेते है और यह किताब रख लेते है कोई पकड़ने वाला
नहीं हमारे देश में कोई कानून तो है नहीं की इंक्वाइरी की जाए शोरी की नहीं कुछ
नहीं और सुनने वाले जो है ना हाँ बाबा जी का पुकवाल लिए गुरु जी बन गए हम गुरु
सुनेंगे जो बोले कुछ नहीं क्या और पूछता है कितने लाख केले है आप योग्यता वाला जगत
गुरू उसके कितने लाख केले अभी हमने कहा 1 भी नहीं है वे पढ़े लिखे गुलमों के बीच
केले होते हमारा कोई जेल बनी नहीं हमारा लक खराब है तो इस से बहुत लोग भी लम्बी
नहीं कर सकती है या इसे शॉर्ट भी किया जा सकता है इससे कोई लंबी और शाट की बात ही
नहीं है खाली हमारी वो तड़पन मिलन की व्याकुलता की लिमिट 1 दम बढ़ जाए जल्दी ऐसी
जल्दी हो जाए तो करना है हमको और बाकी काम ऐसे गुरु को भगवा करेंगे वो तो हम
करेंगे नहीं हम सो वो भी ले सकता हम कहाँ से खरीदेंगे हमारे पास सामान जो खरीदने
वाला है वो मटीरियल है जिंदगिया मन बुद्धी गंदे तो इनको देख कर के और भगवान का
दिव्य प्रेम प्रदर्शन के प्राकृत आँख से खाली वृद्धि कर सकते हैं और उसके लिए केवल
व्याकुलता 1 तो दवाई बस रो कर उनके मिलने की व्याकुलता बढ़ाना जैसे भोला बालक होता
है तुरंत कब पैदा हुआ कुछ नहीं जानता केवल रो कर पुकार दिया अब जहाँ गई माँ होगी
आर अपना काम करे भी उसको कुछ नहीं करना डंलीफरंरकामतलब तो ऐसे ही भगवत विषय में भी
अब क्यूँकी हमने जन्म से करने का भ्यास किया है मैं करता हूँ मैं करता हूँ इसलिए
मैं नहीं करता सरेंडर करता हूँ इस अवस्था पर आने में भी समय लगेगा जितना समय जो
देश अभ्यास अर्जुन मन को संसार से हटाकर मुझमे लगा क्यूँ समझ कर बाई रीजन इसलिए कि
तू आत्मा है संसार मटीरियल है ये शरीर के लिए है आत्मा के लिए भगवान जीनी जी बात
है काम ऐसी देखने मत करो जान लो कान सुनने के लिए होता है ऐसे ही संसार से सुख
पाने की कामना मत करो ले लो पक्का तो वो अबाउट हो जाओ वो लाइन तब भगवान की ओर चलते
तुमको डिसीजन नहीं है अभी हमारी बीवी खराब है उसकी अच्छी होती हमारी माँ खराब है
वो अच्छी होती तुम सोचते हो तुम ये नहीं सोचते का भिखारी हो दुखी है सब कोई टेंशन
है 1 साथ कुछ डिसीजन में देरी है वो हो जाए बार बार बार बार शिमटमऐसीभगवानकी चलने
में देजी जाए अब हम घंटे आधे घंटे को समय देते हैं पिंसिपल बाकी संसार में समय दे
रहे हैं थोड़ा सा हमने गन्दगी हो या साबुन और 10 गुना लगा दिया क्या कहे तुमने उसको
थोड़ी संसार के प्रपंच में गड़बड़ हो गया लगातार करना होगा परिश्रम जिस दिन ये पूरा
पूरा सरेंडर कर देगा करते 10 जन से करते करना पड़ेगा उसके बिना सुख और शांति की का
होगा आइए हम नहीं करते हैं इस चक्कर में नहीं पड़ते इस चक्कर में नहीं पड़ते तो 84
लाख के चक्कर में पड़ो पड़ेगा 1 चक्कर
